






















4 डाक्टर वायर॒द्य॒[छुपर कमांडो ध्रुव) (विशेषांक) 
इस कॉमिक्स के साथ सुपर कमांडो घ्रुव का एक मैग्नेट स्टीकर मुफ्त 


ह मैं हैं ढोगा (हे) 


हए कमिक्स क॑ साय डोगा का एक आकर्षक स्टीकर मुफ्त 


ह इच्छाघारी हत्याता (अश्वराज) 


इस कामिक्स के साथ वशक्राज का एक आकर्षक स्टीकर मुफ्त 


॥ बिजलिका (ऐ जे) 
क ढ्ावनामाहुट (परमाणु) 
कि द्ोपड़ी का निशान (प्रिल हार स्पेस) 
# शृक्काल और शलाका (हस्त) 
# ब्रिकाल और मेरवी 
"एणछबल्कलतलऋलका जज एप्+-+- 


#काकश्क : राजा पाकिट बुक्स 








330/, बुदाड़ी, दिल्‍ली-]0009 








हा नागराज ओर मिस्टर 420 


हस कांमिक्स के साथ नागराज का एक स्टीकर मुफ्त 


ह प्रोकाल की तलवार (मोकल) 


इस विशेषांक के साथ मोकाल का एक मैरनेट स्टीकर धफ्त 


ह अदरक चाचा (ढोगा) 


(नागराज) 


हस कॉमिक्स के साथ ढोगा का एक स्टीकर म्फ्त 


॥ बांकेलाल ओर चोर तिलिस्मी 


हस कामिक्स के साथ बांकेलाल का एक 
ह आतंक की आग (ठिलिस्मदेव 


हि सदमा (प्रिल हॉरर सस्पेंस) 
॥ अन्धा युद 


| पहाड़ी बाबा 


(बांकेलाल) 


स्टीकर मुफ्त 












न्याएवं क्िि:- अनुपम सिन्हा । संपादन जुप्ता 
र पर द 3. प्र 
$ वमबन्शाजा जम लक. 
अपनी हार कर छ्र् हि हर ५ 56% 
वायरल फ्रोज' में ” बनी मेरे एयरल. रा 
|. शामिल हो जा, ऋछुव! .... मन परे चिथड़ेकर /#छ८॥ 





#/ है 7. 6 £/4600 
# ५ हैं. (0 ट् न्न्ज्ड 


के ही दमलेंगे! 4 
च्ड़थ् 


ला डा । 

९. )३- का >> ० 
हे «६ न  । र 
“0 


£) 
>>७६४८ कर । 22) 0. | /८ 
कहकठ /। 



















र कि >> हि 
; 4 की 
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५ ४ रे । ५४ ॥' 
की. 6 








५) अर बा... 
2202 अर शा शक 





है 


न 0 
हा जज >अगरट (४ 


7*फव का सिर चाहे कट आए, # जीत आश्विरकारे 
पर 5ह शोतान के सामने '! / की शो और >यार 
ही होगी। 


बच (2 #। है 2: / (४ है हे _ कभी "हीं भुकेगा। 
" की." (५८8 


















इसमें गो 
लेक कीसीई हो 


९८ ॥/० 































यह मेरी थोक ऐ इस दुनिर 
सालकी मेहनतका की प्र 
नतीजा है, जनरल, होती हैं; एक 

हि: की यान 


द्सरी यों की। 4 





द्‌्‌ /ब । 
। 
पशुऊ॥॥| 


5-2 हल्ला 


हर्ट 2 


मारी, ओर | 


| जप 


किट 





०ड। चाहता हैं, कि इस 











॥| 
न्‍। 





है में भीौथ्य 


9. ) कर द्मी 


॥ / के सोचो, जनरल! इन वृद्षफ्शुओं 
( की तैनाती से, हमारे देश की यीमाए 
कितनी सुरक्षित हो जाएंगी। 


नाच 


), 47% है | 
नर / पर अबमें यह देखना जूक 
2 गायर 
का साननों पर क्‍या ५ 





र इस प्रयोगके लिए. 


डाक्टर वायरस 


पुन्नाएए 77 ओर 
का मी यकी मरे 


“पर पलकर, स्‍॥ 
अन सकता हैं। 


पर इसको कंड्रोलकैंसे 
बज किया जाएगा, डॉक्टर? 




































३) उसके लिए तुम 
३ ओ हो, डॉ० वर्जीस ४ 
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कहा से आएगा 





































































। डर सेथर-थर है ओर इसी कारण मेंनें 2 है ५ उभे यह खनर मणि ॒ 
बर्मीत। मोजही हम शरीर इसी # के लिए/ / कि तुम से स््ः पा श काम डाक्टर वायरस 
है, ओ तुम सारे ओव विज्ञानियें मे, नहीं, 4 22/208% माल कचि अबरुत जैणी त्फ््् का ओर कुछ महीने बाद, | /बस रहने दीजिए , मैनेजर साहब ह ठ्मने तो ४३ ज्समभता भा कितम क्ि ' 
|; काम क १५५९ ! मु ५ ह ) | 
सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। ॥! हिला पी प्र 2 किसी को इस घटना की | ( ज्शाम के साढ़े ₹३: बज चुके है। बाकी | |( मुझे आकशचर्णचकित सिर्फ मारघाड़ में है! 
याद तक नहीं थी। काम,कल स्तत्म करे लेंगे + कर दिया रा आठ! 4 पर तुम तो एक आच्दे३ 
कल > बिजनेसमेन भी हो 
कर हुक (का: 
हु 


गए ८ धर व्त्र्डे 


प्र | ३ 
ग्र इस 'नीला वायरस 


के लिए डाक्रिया, वर्गीसि। 
लत पु का 
हु का ््क्त | अगल (देन क॑ अखबाओें 

| में सिफ एक छोटी सी स्तर 
| छपी थी। सैन्य अधिकारियों 
गुप्त प्रयोगशाला की ख़बर को. | 




















३ कि जन 
में ॥सिर्क हक ही पेज्ञानिक को £ जे 


अपने बराबर का मानता था 


























जिस रपिवर सर्कस के थोमे 
से मिले यच्ासलास्ब रुपयों का, इतने ही दिनों में कई 
गुना बढ़ा लियाहै; उससे में बहुत प्रभावित 8 #< 















| अगर 'पलक्र_ भी फपकाई 
ते स्वोप्डी में कई खेद 
करं दूंगा! 


श 
| 












८ का. । 


टच 








-्च्रज्क 
व््य 





| ऑर सशीनगन [ ० 


तड़तड़ा उठी। ॥-_ ७-४ 
| > - श्र । 
(7 / 796 










डी+ क्षयरस की 3ंठाली | 
प्र ॥ 
रेगोट भट्रोल' के अतन। | एक तेज 


छकतली। छा [घमाका आ। | 





| एक्र खतरनाक धटरनाक्रम / | 
| रारू हो डुका था। /£&2 








4 | धर 


+. 7 | 
उ.ज॒ पढ़िए 


राज कांमिक्स 


जज हक 
हालां ली संख्या का री जमे सही सोंके का ओहो। तो 


ईतजार करना पड़े कमोडो हे औरी। डाक्टर वायरस 
ड्ड इस बम्त भोई मीहरकत दिखाने कट ४७ ऋव भी ठमने 
अर्थ, (नमी 


2-7 यहा पुर मोजूद, कब्जे पतन गोलियां चलने 
आन से स्वेलना हैं। जज हैँ अचार नहीं ऋर 24023 व्साथी की आन 0795 00 
कि - 
















3 सभी कर्मचारी शयफ़लों ण्जें 


अप ) तन्‍रल्ल // 
साए में , स्ट्राग रूम के 

























ुव है स्थान हे / 
अंदर घुसने लगे | ( जरा घीमीकर छोड़ चुका था। ॥५ न! 
। स्््््े “ “मम... भ्र। र 22 जप 6: 
हक 6! पता नहीं नेंकों में इतना ” कही शिपने तक की ३ गोलियों से जन के जए 
जगह नहीं है। /“६ किसी दाल का इंतजाम ऋरना पड़ेगा 


शक आटा होल क्यों बनाते हे ध्‌्‌ 
















क्लिक... क अ 
॥ ताकि इस भीड मे सबसे अब सभी है | 5 
(आखिरी 7 ॥ी रहू। ) ० '्ट्रांगरूस' के पर / ६ 


५ अंदर सुरक्षतहें स 5 


/॥ हा (हि दर [क!! ँ श्र / 
। 3 | हँ 
(2 ] | कह थु कु, बा. 
के अंदर आने का | सीनजर सह्न। स्ट्रांठ है! है ॥ ( ऑर उसके गलेए यह केंश नॉक्स ः 
दे (कोई इरादा नहीं हैं 0 रूम को आंदर से बह है| 0, एकदम उपयुक्त चीज है क्रय 
५ हक  । हर है. ध्् 49% है 
ब् । + ५० है जल्‍-ू- चढ ध् नर हे 


> 








केंश बॉक्स के मोटे स्टील से टकराकर | 
गोलियों इूघर- उधर दितराने लगीं। |. -* 
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नमक 428: 74%: 333 ४ -य ऋन 
अब तेजी से उनकी 
् लरफ बढ़ा। ध््य््ड् 


ु प् 


राज कॉमिक्स -- +37 “अंक किक ६ 
की नलियां, कैंश कॉस्स अब अल 
ब्कुब डर -2 ४2332. ६९९ 


से 
को >ऊर पं: 


ज्यबक 2 | अर 
अब के रण टूुल्के, दोनों के अबड़ों से ५ टकराए। 





समर गया था, कि वह चध्ुव से अकेला नहीं 
निपट सकता। 


॥# 


॥ 


ग्र्ड 


हैलो! मंबर वन हियर, 
डॉ>नगीयरस। 
कप 


3 जाय कह 


ऐ । 


कं पर ७ मीट 
। भाजूद हैं! ४ब्क्को ् 


3 मदद चयाहिए। 


; पे 








0९6 री 


| 








कम न 


बोल रहा हूं। 


हि थे | चारों /#िलहाल 
होश पड़े हैं. हू , नैंक के ऑटोमेटिक 
दरवाजे भी बंद हैं... 


मेहो बैक से ५ [ को -स्ट्रांग रूस के जैज 
यस |... यहां पर कि 
3केंती को प्रयास ॥करिया गया था। 


डाक्टर वायरस 
कि उन में कर्मचारियों | अबकी आवाज, छ 
पनिकालने जा .«| 


पर इस वार का कुछ असर हो 





जा सम पट 
के ष्टे 
रशिभीय 


कह ला वार 
ही करनाथा। इसका भरोसा खझ़ुब को खुद भी 


नहीं था। 


और अगले ही पल- ध्रुव 
को अपना जबड़ा ट्ूूटता हुआ 
सा महसूस हुआ। 








डाक्टर वायरस 





यह तो मेरे कुछ कर पाले 
पहले ही मेरी सारी हड्डिया' 
तोड़े हज ! )ण- 


"6 रायफल को लाठी रह | ता ९42 का भि है. 
| [की तरह <स्तेमालकरना पड़ेगा! 6 00% (र 








की |॥ ० बल्ब | 
+ ० साइना. न ॥ 
| बी इसकी आंज्नों पर ५. । 
घ६शन | यह चयार डालने से यह कुछ आँखें बंद रक्त 


> देर के लिए देस्न नहीं ऐ' हो आने से , उस प्राणी का वैर 
््तत्लाल को अमीन पर गिरे, यानी पर आ फिसला - 











जय 
__ अ७8र | श बट 5 ढक कफ ह 
के अक्जद, शव उस खतरनाक / (0 ट बन * को जन उप आह ८ 
«० $ २४ 7/र भी नहीं दवा पाया। [८ ु रे > 3० ुसबाामरमामका | है # 7 जानी में मौजूद ओवाणुओं को 
तन को हक को | ॥ किक पुत्र एक न ' स | 'लेए ! एक्चा प्योर' मेँ लगे 


ओर उसका जेबड़ा 'ठक््वा 
व्यौर' से आ टकशया। 


रे 


जञॉतान मो ऐसे धोड़ 


मतलब, कई निदे 





डाक्टर वायरस 


थक 

अर थोड़ा: ओड़ा समम्# में आ मुझे; यकीन हैँ कि इसकी ठुमसे लड़ते समय, “एक्वाप्योर' 
रहा है, घुब! मेंने अभी इन्सके खून की-जाँच इस लक बह ६ से निकलती '(्ट्रावायलेट (किरणों 
की थी। उन्स आंच में मुझे एक रहस्यमय ॥ वायरस ही है। ने, इसके जबड़े पर के बायरसों' 
गायरस का 2 ला हैं। को नष्ट कर दिया होगा। 














| |,>तत तो समम में आती हैं! / भी | तो यही बता सकता है। हटमका इसक हा इसके होडा पु 
& हैं कि अल्ट्रावायलेट थानि पराबेंगनी || / पर इस वक्‍त यह 'कोमा' यानि में आने का इंतजार कर 


०4०० ८0 १८. 


दे > ह््स्ल्न्चय [लि न्ड््ः 


; १ ॥ “हे तट ॥| (| है | किरणें, कई प्रकार के जीवाणु ओभओ ओर  जहरी नेहोशी में है। ऋरना पड़ेगा। 
>+ -, । के 405 ।' रे ' तिषाणुओं को नष्ट कर दे हैं। | हु हछ ५ ह है ई हे 


श झट 
...डस प्राणी का शरीर जमीन [] डॉग्वायंरस ॥' 22 
घर आ गिरा। [7 [7 | था 


के साथ 

कर हो शुरू 

प्न्न्त्त्त् था। प्‌ 

प अबाइसको मै पिटाई मी चल सम 
मुझे ही करनी ) ० ] 


हे 


हे 
>42॥ 
/ 
<ज 
को । 





>> और तढ तम कुछ इस घटना से मुझे एक 
भी अनहोनी हे सकती है। भयंकर खतरे की यू आ 








खतरा, धुव के वन से (पेचकी पकड़ा यह क्या बम 


कहीं ज्यादा सयानक था । _ गया? रहे हो? 
रे के हि ! 2५ ४ 





उसको पकड़ा 
जज किसने ? 











| -] राज कामिक्स 


7. यानि 3 < व. 35 'द्रनिया का त ्ह &्‌ मेरी उसी कफ्रोज के एक क न वाद! ब्लास 
पाक बरी कट कपन रा म शनि न काली एन ३८० 2/00605 कर बैक न का प्लान 

मेँ तरह के ओोवा! २ बिषा! एक मामूत द्योक जैकार हो गया ! 
को 'डेबलप' किया हैं। न्‍ 9०» पस है की, ३2 








डाक्टर वायरस 





की क्या हालत / उसको देखने गया | 0 उक्त: पा काम मुझे सबस्से सपा रा 
है ४ है, रामसिंह। बस, गधे ॥ रव्यालहैं? 


कड़ लिया ॥ 
के कसर तरह पहना देते रहो। 





उस प्राणी मे दो घंटे ; पहले 
न 
, डॉक्टर 

॥। 


7 
ठम-ाकर एक 


वह भेहोशथा गीशथा।  धक्करसगा आओ । 











गा वह प्राणी, -चाली: ४ का जेचकी' 
। आशे वाले मोड़ से कालिक हि अर ही 








ली िधादकीर - पु कै दद्श याड़िए। है 4र्जीसवाला 4ी 
उन ओ के, संतुलित मात्रा के मुझे ढेर सान्‍ा पेंसा चाहिए ! (७ बीत 
कक पाकर मेंने अपने लिए एक | ओर तुरंतच्शालहिए! व्‌नी मेरी सं शक थय पक रो प्रयोग 
शमिशारली ऑर खतरनाक “वायरल मेनो! योजना ठ्प्प हो जाएगी। अर्भ | मुझ नल कर न में हो सत्म 
की एक एक रोज तेंयार करलीं हैं। है| | अबोरेद्री में कीटावायरस का उत्पादन करने के ९. हो चुका है! ै 
| * < 882८565«७ की | शलिए ढेर सारा रूपया चाहिए! ८ क्र | 
>+ कक प्रश्य (पर ईडन वायरस को यह पता > 
को रास्ते से हटाने का तरौका नहीं था, कि नेशनल करेस्ट | | मोड़ से मुड़ते ही, अब लक 
कि. सोचो! «4 | जेंसी सुनसान जगह पर बसी | | सामने नजर आ गया। के -- कमरे के अंदर- एक एलिजालिजा हाथ, अेचकी का अव्सीजन 
हड हे ॥ 4८८ भास्क हटाकर, उसकी नाक ऑर मुंह को अं, 20484 जन 
हा ॥ प्र्त लेचुका 























हमारे लिए समस्या । । 





॥ स्रदी हो सकतो €ं। $5 7 रा क्छि 
- या है के अं | आ ! | ; | है 2य 22 ॥ कि बन १, 
८ 275, )' |) दर ॥07/] है उ (। /5 | (28 £ | है) /ऋक्ध० ; 227 ( 

/ ८८८८ हो ५ | 0७० (॥। जि वी ४ | ॥| ( बन्द ८ 

८४! ह |! न] (9) //2 ह। ॥ द ॥ 20 ७८ ; से 2 5 








चड़कन, स्वामोशश हो चुकी थी। 


. उक्जीड़ी स॒स्तल/सें, बढ़े ध्यान से 


राज काॉमिक्स 











॥ एक ओर 
प्राणी | अथानर्क 


डाक्टर वायरस 





(कड़क श्द् श्स्ते 


34 'पर यह जो कई भी हो, इसने । हू चित: बणित बल न 
हर प्राणी को ख़त्मकर न | की ते ही शी। | ्क 
छा 


! पर क्‍यों? है. 





ओर एक अहटके से, घ्रुव्का 
दरगजे से बाहर आ णिशया। 


न 








ऋुंत की अंधी मुदठी कोढ़क | | ओर चयुव 
की तरफ़ अपकी। किसी मोटे गददे में 
चंसता हुआ सा महसूस 
22 डुभा। छु 


च््ज्ल्ज्ण्ड 





प््ि 9०७० 
+ रह तो 
को अपना हाथ 


“ेढ़क्क ! नाम हु: 
तो पट्टे पर फ्रिट बैंठ 


| छ8: बा, कं 
हा +-.ी 4 ३ 
८ > ४ 3 
हैं |! कक 2222 न्‍नो फिर मुझे इस षड़यंत्र // 0, जब बा 
रहा हैं। पर में इसको »८ व मु ३ जी 
जाने नहीं दे सकता।,...2 (जड़ तक कौन पहुंचाएगा? है /टज ५. 


| बछ 


आंस्खों + के | 
बन जा से 
रबर- बैंड को तरह लंबा होकर- 


4 <च्झा पूरी किए । ओर दूसरी तरफ, डॉ० 
पा के कम पर वायरस की लेबोरेट्री ञे 
दे 


अह्हास गूंज 


। ?| 


रहा 2 


2! 


* ऊँस लाल राक्षस 
ज्यादा खतरनाक जीव 





€ाहाड़ाहा। बन गया] 

मेने 4र्गीस वाले कील | ओ 

रायरस को अपनी ही लेंब 

में डेवलप कर लिया हें! हैँ 

) 2“ हार | 
चाह 


] ब्क्चा 


शरीर, लद॒टू की तरह अर कि.| 2 


4, 


] कि ॥॥॥॥ | 





(नि लक रत लपननज््््उऊ+++- न्श््च्ण्फ 
ओ काफी देर से, डॉ शायद मेरे प्रश्न का क्नपुत्र ने, तने पर ऊपने ह ' डाक्टर वायरस 
सार हा आर पर की एक आस तरीके से रण] बजे (वह! मेरा'ऑटोमेटिक ॥ ; 

/ | घट “ल्वसी बिल्कुल सशिक्र | 

॥! काम कर रहा! हैं। डसकीः २ 

रै तो लेस्टिंग हो आई। 

। -287-- 


| / 3 
52 | ॥ ॥(९*॥ | ! 
ओर पेड में एक संदेश 
प्रेषित होने लगा। 





हे » उसके शरीर 
की तरफ जढ़ ड़ थी। । । 


| | है थ ॥ 
2०. 4 है ५ 2 ऋ0 2 । | 
समऊ रहे हैं। केश) 2७८  फतगाए द्द् 
रह ! ५ डक ननपुज की फैली आंखों के सामने॥ और 
4.2. ; 9 200 (॥ पु 8.९0 ४० 


॥ कर पर की शाप बह, पता ५८ ४५ £ 8: रद 
रण । ९ ८५ “9 222 ॥ अनपुज के संदेश देते ही , बुक्षपशु के अंदर फिट, “ऑल 


और छ एफ छू त (6 । एज्शाएारए - 
। | स्टेक सिस्टम चाल है गया' [जाए 
[ तय ँ लक ग । 3 हर स् 








प्र 


ढक के गबदेदार शशिर + जि 

र तो, मेरे ओरदार से ओरदार बारे) _ 

( का भी कोई असरनहीं हो रहा है। ) जज... 
कर. ”"“ 3... -- 3... 


कप +3छ्‌ (७: 20% - 
८6 /2//////॥ 0० ९५ (// ग् 


//र 





3३595 अख हे तक कम 














५! चल क्र (माल होते है 72 अंबृश्य। | ओर कोढ़क का 
विकिरणों की कर ढ़क के डारीर तड़फड़ाने | # 
रह शरीर पर बरसने लगी। नम । 









; है. 8, श् ४ १५ आस हे 8< > ५ | डी ! + टट दे 
| जे हि स््प हर 4४ -+> | 6६" 
पक 0४५ यानि विकिरण) के ) (६ फट हे है ब ्झ्ि के ३(५ ]/-- हे; 44892: 70 ५००५ | कर वि 
गैआराउ->> - २ “द्वारा अगर इसके >/| पर ५५ पा ( (७ 0 ५8) १ 
जा. रह का शिका: ५ डक: है पल 9 के 9.» छा. पहुंचाने वाले. 

+8+२०५ का शिकार , शरीर के वायरसोको ' 9 ३ पा » बिजली के तार ह्वूट 


धमष्ट कर दियाआए, ५ 


हैं पर पटकने का मोका | 







कर ज जज + + पक 5 ८ रे 
पुन को उसे ठीक अजगए 
"जाय ता ७ 



















ऐप को अगले ही पल्‌- कोढ़क का ञददेदार शरीर, [2 सज्ीन एक सटके| 
शोर कर , नंधनों से नाहर फिसेल आया। के साथरुक गई।। | | 
जय ५ कि हर रा ले आजा आगने का 
| (७, इरादा बदल फिर 
हे >५9 श् # री 


एप है शी | ढ ॥ | । (चल ॥ । बै हर 22%9- ४ ५ 7 & :]| ' | | द - 
मी कं हे ॥ 0 <टेथ) ९4 पर शक 0 (ओके हे घन ४ 
> र गए. एए। 09 9: 6 ओर कोढ़क का शरीर , मशीन के अंदर आ ऐढ जे ५७ डेट 


न द ्र्‌ >> |! 
। खुबी 3. हे 
हर ध न कि ) 5 9 ( 
टै 02 ') ( हर < ॥! 
पु | ) ५७८६३. कक. | 
| 
22250] नस । ५ 
गर | 
|| हट 
८. 
। 
22 



















ट च्ुव उसके, उ'म्रनदबीय 
में असहाय था। एय्लढ का | 





कोढ़क , खुद मी; उस 'नफ़ मानव 
आ जाने से च्यकित था। 


लेकिन उसको '०र्फमानव' की 


9278 करता पथ | किस आई जवान हे 


2/< / 

“40. न्‍ 
उसका मस्तिष्क उ्यीरे धीरे ५ 
अंधेरेके गर्त में गेरने लगा। ए+ वि 








ओर कोढ़क के गो शरीर में एक तेज 6ंडी 
गाइ। उसका पूरा बदन पल्लनक 

















->&722 पट पे ४ 
+ - अस्पताल के नगल में बह॒ 5 टू 
रही नहर में, एक तेज हलचल ने कोटक जैक 26 हे ७4! | शक्ति उसके (९ 07८ ८30 
का ध्योन अपनी तरफ स्वीच लिया। | 2, ५ पड ' खत्म होती सी महसस 8: ! चुब ने नर्क मानक को अपनी तरफ | 
न आया 4 ध ऐ |) | + >> जे मुडते हुए देखा। 


नहर से निकल कर, एक रहस्यमय | ॥| 4 /4 न पक! है किस का मु रत 
आक्राति,कोदक ओर ध्रुव की तरफ बढ़ वि >// / शोर होने लगा। | घटनास्थल की से आन ड्राए कई लोग | | | बफ मानव पलमर 
रही थी। [7 त्रा छाए क्र /-5/(5 >५ पड । 9445: 87 के लिए ठिठका। 


] ७४२ / है ॥ ० य॒ यययया>य 




















किसका आक्मी था, यह तो | 
मातम नहीं था। | हम 30442 ह 
7७१५९ स्श्य््््््श् ् 
| मे डॉ वायरस क्रोध कि ठलहरो! 2 पी 
| | स्से पागल हो*उठा। हि इसके डुकड़े- दिला तो मेश हि 0400 50 | बृद्ञप 
नजर कि . प्ालदू डक्षपर्पु करेगा | पदिशाओं में जलीचने अगे। विपरीत 


4 72 ४४ 


हे क्रिसी ने भी उसको ण 57 “रो । / )) के 
मे जाते 40 पक ॥! [0] | डर ९] [| 
उन्रस्पताल से बाहर: 520 402 श॒ 70) न है 


| है ८५ बलण्ठ, कक) 
है टेस्टिंग इसी ४ - छ्क! 4 





परंतु इससे पहले,कि वन्‌पुत्र के शाशेर को, 
वृक्षपशु पीर डालता- 8 ! बा पे, हक 
नर 4 !॥६॥॥४ 
हु ८ // (नै // 0 
है. ॥/22/6( 


न कि जज ! (; | 
नव बोर पर यू कर खतरा. जारपर जात आ न रस पर | 0 / 2" 
| बनी, हम वायरस की प्रयोगशाला ! | | था ता 2... | “के. न्‍्ज (2) । |; 
[ कप 3 ि । वनपुत्र के मुह से एक 
अजीब सी चवयी क 





| ओर अगले ही पल- डॉ० वायरस 
की ने अपनी जिंदगी का सबसे 
$ | आह्वचयेजनक दृश्य देखा। 


प ब् $ हि | ट, 53| | ऑर उसकी जाखाओंजे वृक्षपशु के ७) कं 
बनपुत्र की बनफु भो आभास ही रहा था, बे गन्न के 8क्ड - 9 ॥ ० ॥ » वृक्षपशु के 0? 00 
रही थी। ||यह सुई,बंदूक से भी अधिक स्तरनाक 6। | | हीग है [-7-4... 280 तजे “पल 
























। अस्पताल म॑ 
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00 ७ 
([४ 





घर €सके बाद मी , याकिलेप्टस की शारत3 
ने वृक्षपशु के 'रीर' की नहीं थ 






| च्ब्य 
। इसके विपराोत 


शाजनगर 
फ्रिलब्रालशांति थी। 
हल 





/ 7 म्हारा स्थत 
| एकदम सहीध, | 





व । 
|! 





हा 

















औओवाणुओं पर उन बैक लुटेरो मे 
;् 2 9%20/726: एक खुठेरे ने, ट्रोससीटर 


मुझभेभ याद आरहा 


हैं, डॉक्टर ! 





चले 

टर 
"पर, अपने बॉस को, (<7 
नौयसस' क्रे नाम से 
संबोधित किया था। 











खा० 


उस समय मैने इसपर 
जयथादा ध-यथान नहीं दिया था| पर 
अब मुझे 

| इन प्राणियों 






डाक्टर वायरस 






















है पर सवाल तो यह हैं कि 


उच्स तक पढुंचा कैसे आएगा। 
यकीन हो गया है कि 
| के ऑस का नाम 





(/ गोल कांटा मुभको, मोढ़क रा 
पैर में सा हुआपमेला था| अगर इससे | 
ठमकी केक सूत्र 'मेल सके तो -- 


»॥ 





एम जंगली पेड़ का काटा है। 
छाई पास सिर्फ एक हो अगला 
स्ट। मुझे मेरे सवालों पहले 
गवाब वहीं से मिलेगा। कह ष् 
। ५ 




























क्‍योंकि उसी पल- लेबोरेड्री का 
एक हिस्सा घ्थराशायी हो 
गया | ० 










डाक्टर वायरस 

















शो ) 0-्ची 
५५३ ३ कर दर 5७ ६ ॥ />क 0४ 20026 
७: शी हल्के 
पे न :..तो सबसे पहले हमको भी हि 
३२) ॥॥( | “० प्णण शी 
| 0. करना पड़ेगा! ॥ 
203. ॥( 


50 
। ॥// 











बह ९ इसने मेरे दोस्त, पेड़ोंका एक 

ढ़ विक्ृत रूप बनाकर इनको 

6._ थदनाम करने रच 
| 


ह 5 । & 4 2/58. न | 
के बल किरण दमन े दुश्मन के लिए, अपना 
धन॒पुन्न, इस शक्तिशाली. ॥ लिए, अपना _ ष 
| लर्डाइ भा तरीका बढलने को मजबूर हो गया। हद 


। ल्‍ ै 


। 





















# कक < $00,5 हि पु ४4002 
५४ 4०५ 2.6 डे हैं. «। 
५ 


स्थान है। न्‍ 
घ्त ऑर अपनी पकड़ मजबूत हो आने के नाद क 


राज कॉमिक्स ७७:२8: 
देखने से ढी ९: मीन पर एक कक कै 
सी उसारत। , अत्याधुनिक लेबो रेढ्दी| | के आने ओर-जाने के *: नेशानः के और इन निशतो 


लग रही हैं! 7 बने हुए हैं। | डाक्टर वायरस 


ही पलों में लड़ाई 
हो गया। 








ः 4६(/ 


/ १५ फट कैसे गई 
हा हे 
॥+ उन्टी एक धमाके में! 528 


की विचारधारा को सं 
कर - उमड़, | तू 


पड़च पर है फिर । 


की खेर 





ग ब्ज ग्ञो मुभे जही .] (ब्रा ये ५२ £ 





डाक्टर वायरस 








ले मोटरसाइकलकी 
/ इैप्नेप्म्टा 
्ड दिशा में मोड़ 





जी भीषण मे | 
इकल की 2 पेट्रोल ने बहकर ८ 
मी टूट कर,चूने लगी। गिल पूरे तने को 











५ द ,् ४ 
|) ४ ८ 
५ धर [४८ है /9) 
0 थ्र्ट्५्? “्र् 
4 ७2% / ४ |// 
७ ] पु न १7) 


/ 


>> बयपरपफपफफरफएरभसरसधपतफपपररयाप5 55! $ घलभर के लिए वृक्षपशु को ऐसा लगा [| 
आकर, झरने मोटर: उससे डरकर भाग रहा है। 
जिद श्र वापस मोड़ा। शाना धुत उससे हरकर भा -- 








उसका हाथ छ७्सालंटर पर 





8 





राज कॉमिक्स 





पर तभी कह के माथे से एक शक्ल 


अर फ़ूट 


(| ओर उसके त 
| | आग की लपटें , शांतहोने सगी 


कि मोटरसाइकलकी टक्कर से 
का तना काफी क्षतिग्रस्त हो 
था, पर उसकी अमानवीय ताकत 


कमी नहीं आई 





&्म्‌ ठसको....ह क्योंकि ठम्हारे जा 


मिनटों 
कोई शुक्सान नहीं, से €मको कोई नुकसान 0 ही बाद - जब एक कार, 


हि. पहुचाएगे । ८" *_ नहीं पढ़ुंचेगा! 
-ध 


ट नो मुझे ऑर 


हा भी ज्यादा पेंसेकी 


जरूरत हे 


के चर से बाहर निकली, तो 
नहीं: दिया 





सर डाबइ वायरस, अगर इसवक्‍्त,| | क्योंकि च्युव की जिंदगी 


तुव को हालत देख सकता, तो खत्म. 
च्ुव की वचिंता करना छोड़ देता हि 0] # >> खत्म होने ही वाली 


पशु में, यूकिलिप्टस को जड़-से उखाड़ देने की ताकत जी उस 
| प्करड़ से बिना भरे घूट पाना असंसव था। छू “ 














धुव, खुद भी बचने की | कि तभी - उसकी आंखों के आगे आज्ञा की 
मीद छोड़ चुका था। || एक किरण चसक उडी जा 


॥ यह पतला सा 
तार कैसा हैं ? 





 अ - का 

+ इतना तो स्पष्ट डे कि राज कांमिक्स 
इस पेज को प्रकृतिनेलदी गया वेज्ञा' नेक तनीके से 

अं  ॥07४( इस 


। तार को सच 


5तना आसाननहीथा। | 


«न 


क्योंकि 
किक भउिषश 


गले बदन के एक ही मे 
22) तो क्रो तार तक पह॑च ल हैं ओह। सोंतकों 
9 7 आजाद 
५ हर 
५4 


॥ भी नहीं 
.. 


कह डॉ० वायरस का 
"खूनी मकसद है। और वह 
पूरा है गाने से पहले 
[ ४ ४वायरस तक पहुचना 


| )४७- ॥। | द्या। 
भाव में , वृद्षापशु के 'डारोर' की | 
लक ज्यड 


30 


बंद 6 «४ 


डाक्टर वायरस 





लेकिन उठ त्से 


(का 7288 ] आओ! | 
मैं ठम्हारा ही इंतजार कर रहा 
कोई और, डॉ: गन 
पक पहुंच चुकाथा। था।_ में जानता था कमा 


१८ ६ 


कम 


देखो। यह कोट मैंने की 
कऋबओे कहर लिए शक जेखी बन] |; 
मेरे. ्् आओ हुई नपकि 


7. आज 'झयसब €ब्स्फोर्ट, 


तीसकरोड़ के दा 02202) ् दि 








मरीज से मैंने पह झ्ञेरों से लदा कंटेनर 
थैराजनगर नदरगाह पर 


डससे अब तुमको 
इद महों मेल 


र 





पर वे हीरे लंदन नहीं, 
डॉ« वायरस के पास 4 
पहुंचने चाहिए। 


चझुव के लिए, डॉन वायरस तक 
पहुंचने के रास्ते, खुलने से 
पहले ही बंद हो आ बहे थे। 


यह द्रअसल एक छोटा सा. 
केप्यूटर-चिप्स है | इसमें “छः 
आदेश रिकॉर्ड हो आते 





हट अब है] क्या करू ? 
क्या डॉ० बायरस तक पहुंचने, 
का अब कोई 


ओह। मेर पोर्टेबल फोन 
| पर किसी की कालाआ रही है। 

















डाक्टर वायरस 






कह 


कुछ ही सेकँडों भाद- दो लुटेरे , हीरो भरा बढ 













हु तेजी से केटेनर के बाहर ।निकले। ' ऋष्ताइसता 
!( & ॥8 है 






»--+ ) के (्श् 
ऐ 7 / 2.0 /5 0 
गर वह ग्रसपआ 
गर्‌ पुलिस को में वहा से सूचि गज ॥ 
72-54... कर | 










बाकी दोनों बदमाश, हीरो तप व से लड़ने 
का डिब्बा लेकर भागे। | की मोई इच्छा नहीं थी। 








एक्सपोर्ट एसोसिएशन॥ | लेकिन रुुलते धुव तक . 
तरी के अंदर रखाहें] दूजे | भाई भी गोली नहीं पहुंच 222 


ीट्रे, भाग कर आजा! 













2222: - 
हा ही पलें गद रिमोट-मंट्राल से एक घमाका क्र 








राज कॉमिक्‍क्स 











डाक्टर वायरस 





जि की बार दोनो बदमा> शशि 
सके । नया न बारा, 







से ही पु 


सारनानहीं रास्ते से 





अगले हो पल- यह 


ड्रादा पक्का हैं। दे स्पष्ट हो गया कि थक मानव 

























| सा कता था ध््् 
व /मैनल 








हो श्र! फे मानव 









722 2. #9:४-८ 
हर लेकिन बर्गेंर इस 
जज्मरह  अक्से करे । ५५ कं 





ह् हारा बल सुनकर, धुत डॉकयाड 
2 वा बजे अरूरः पड नहा ५ र 
पयरस ््ा अपनी भत से मिलेगा! 





ओर कर्क खन्‍तवर के शरीर पर एक मीषण बार 


। क 




























यानि मुझे इस बात का खास ख्याल 
रखना पड़ेगा, कि में इसकी पकड़ मे 











कप करोड के हीरे, ऑर ऋुव 
ही मोती खबर, मेरे पास 


॥ (प्र एक रथ ही पहुंचेंगी। । 
पर लड़ाई रूत्म हो चुकी थी दया... था फिर था फिर एकलड़ाई - हिलिल्लद 








जज छछव जीत झुका धा। 
हा पे श्र्ट् 
(| . || 










कर , पलभर में मेरे थ 
ए हैं जेंसे कई धंटेबफ में 
















७5 | | ॥ ष्टे 
॥॥॥ || 
| ॥॥|॥ ॥ ॥| + जज हैं. 
ता! | | (॥॥॥ पु "का 0 
दर । 
ढ़ / क्योंकि तुम्ह छः 
है. औ 2 +# डॉ» वायरस के अलाग 
57657: छल का डिन्‍्ना अब किसो ४ (| (॥॥ हु २ ( नहीं बना रोष 
| | ।क्‍ क्रोटक पर कम 






उम्राम्तीत पर के नीचे दबा थ! 








जी की. 


श्काह््श्श््जल््यज | 
९ 


"व <्ट 7 क्‍ है 





राज कॉमिक्स 
फी फे० डाक्टर वायरस 
से इन दुष्ट के यह क दि 
् मानवके ण नस व 
लगा ह्रेजा था। | पर बर्फ - मानव ग सारी सिवारें खत होकर कर प चल! थानि णी 
> ५ क्या थीं। | | तापमान को, ऑर नीचे | | उसके बदलः ॥ न ड्स क्र 
लि ऑषए्ए + तक पास अवभ॒ुत द्ज] 328 शिरादिया।] 82220 हर 52.20 सै आ| की शाक्ति इसकी ठंडक है| 


८ इसलिए इसपर (९. से 





| तार करना होगा, जिसपर ठंडका | 
आई ॥ ] ॥ ॥॥ ० अजआ 98.8 
> | न है ४ अली कक मर जय दे 
7-2 “2 और उसके शरीर पर लिपटी झिवाशे (8, ओर .नर्फ़ीले श- रु 
पे अब में इसको)” 8७ और 20232: 28:20 | पं गा | कप हा 
श्ट ९3८ है 


[-] 








डकड़े उड़. उड़ 
बक सिस्त्रा कर ही / थ कर हवा में छितरने 
छोड़ं-गा | बे! हि (. जब त्रनपुत्र का ड्‌ हिमिप ड़ >: यु ट 
पर ॥ओऑर_ ऋई जड़े, मोटी कंक्रीट के 
७ | को तोड़ तो हुई ,>सतह से 

बाहर आ गई। छछ 


2: तो सिर्फ /-/- है 
एक आदमी दी कर है की 2) ५ 











6 स / 
८2 । | ॥ | हे 
0 ॥ * " ८८ ; 8 --ध २ ५] अब यह दुष्ट मेरी पी 
अनने-.+-33“++“ बा 2 प्कज् कक & बन को मोड गे ४ पकड़ से बैचकर नहीं / 
अनप्रष्र आदिश पर, जज र . हुआ, गाल, सञझु॥ अपने शिकंजे में ले लिया। - आ पाएगा। 
के एक छोड़ जे अपना :३-०--5-+ हि 5<“| आनन की ठड 5३ स्नास असर नहीं हो रहाथी। 2. 
2७-ै०#घकी..._2क $-अवे ं है 


>ककमप-तझ चट 

















हि के __टकराते हो, अ्नपुत्र मा शहर 
284 क्रे एक स्वोल में कैद हो गय़ा। 





राज कॉमिक्स 
िकनन इ्थुव इसनजार | 
सतर्क था [._ 


न] हद उप हक 


जज सता ५ प्राणी रहा 
असंभव लग २] हैं! क्या 
ख्क्ज में पह: 


/44 


५ [..0#ह 24 [9 बा ।/ व 
ख्षिनरट! एक | क्योनचलते-चूलतेइस | 


बयाती सूरक रहाहैं! को मी आजमा लिया आए 9/ 


] 
के,लेहिमे दरवाजेके ०. शुक [कसान रत 
| मु हर बर्फ मानव के शरीर ० का भी नहीं हुआ। | 


'मे 2कराने लगे ह) कक गा 

















पर शुकसान रत्तो 





अमल; ठुरत शुरू कर |! टे 





अब अर्फ मानव, ला छुव अपना वार _ 
की तरफ बढ़ा | +| खाली जातादेखकर 
>> 7 “तेजी से 

















रे अब में यह्‌ ढ्रीरों स्ण्कस 
लेजआकर, डॉ०बायरस को सौंप दर 
आर उससे अपना हिसाब भी 
साफ कर «| 





| - 


८ ॥9॥॥ || 
तभी - अपने हे; एक घरद्यराह्ट 


सुनकर, बर्फ- मानव धूमा। | 











राज कॉमिक्स 






























दर च्य्जु 
ध ओ गुप्त # पर बर्फ में दबकर में: लेकिन मुझे है कि ४ मे 
2 वाह तक की कहानी सराजहों। शीट कायपसके | | कि डथायरसका आह अल दी 






'राजनगर्‌ में हो कहें ३ तैंस्ता: 


+राजनगर तक 
पर है | 


हद ऊण्सर, 
जिंदा तो रखा,पर्‌बफ मानव आ पहुंचा। 


के रूप में बदल दिया। 






श् 













० डॉ० वायरस का सहयोगी, डॉ० वायरस तक 


ग्रयोक्ि उसने मेरो 
| ओर बेटो का ३/ 
मेरा जाम डौ०एम 





॥॥ कल ञ 
है के चमचे, कि ; ्थ 
है. केला पर मिलेगा? 





-९ 66० /4 (४ 
कर ! // | 
















रे तो उच्स नक्‍त यह 4] 
अपिस नहीं था, कि मेँ कितने 
दिन बेहोश रहा! 


डी 2५ (४ के 
कक ये बल श 


गुजर रहाथा। 





















फिर अबतक में आऑ» ५ उनको ने 
वायरस कओ ढूंढ पाता, उसने की मनी पे 

सेरे परिवार का अपहरण ५ मुझे इस 
कर लिया। 



























४ | /< ृ की >> धर 6म्हारे होश मे आने से, ु 
/ ७ २ ५ ओर'हस्पिटल स्टाफ ' के घटनास्थल , हाथ हा! 
| )) 2 4 ऐसोमव्या पर पूछुच आने से, षे ० 0. पे हे पड़ा। 


0. 20 ८72 रहे 2 है ० 


डर ण्श 














हा. | यानि मुरूको, इकेती पहले डे की 
सूचना 3६ तायरस जे हो 













हे "औी 















एए"- 2... ' उसको पूरा यक्रोन होगा, है * पतन मुझे समभमे आ 
4 /र्ददजीक नेलाशि | कि आप, सुके, डॉ: वायरस, रहा है। ,आप वनपुत्रकी ॥ 
# ०गरईि॥ आपकीया हे से हटा देंगे । «0, होश में लाईए! 

५ 


'च मु कैसे है गई? (आड 4 ५ कं 4) 
) । 











करके 'श्षेट गावस्स /| 
गा बनालियाहै) _.« | 
















)( | 










/॥॥ 


है 
5 2 है । 

५ ]२५ //7 ४ । 
फिर में डॉ, वायरस को ठिकाने! ६ ५५ 

' लगाने की योजना बनाता 6७३ 

















डाक्टर वायरस 









इसी वक्त- ७ |/” पचारा स्का 





, द्षेनों को अपनी 
रद 2 ख्ड़की के 








; राज काॉमिक्स 
;, अगले क्षे पल- नो पहरेदारो की वायरस आ अपने ढिप्टी 
4 हि ॥0702 777: 
! | में है परी है हक गाज कर.) था, लि साथ, लैब से बाहर शीटाबायरस ला हम 
ण हर हि टन्‍्टा आओ कल की का दर्द तक महसूस नहीं हुआ होगा/ | ः 
| (१) ् कि | ३४५ हे 2 । ;् मेरा #योग कामयाब हैँ” अब मुझे; इस वायरस 
मिनी धरे नह रहें, > /ऑर्ट ्ड 2 है फ उहा! शकूरा अनभहीनन गया है ,, का उत्पादन बड़े कु 
इस समय तो; मा को हिल) | 0 ? रे औ_ मेँ चाहता था। 9५ पर करना है! 4 
स्टेशनकी बर्कीलीवादियों में ॥ [७ /॥/# ; (2/ रे ] 
होनालडिए था 7 लू + जप रत । *. जा 
पे ननपुत्रका आदेश पाकर , एक +| क्ाच हजार प्राणियों 
निया की सबसे कलीबेगुक जैल तेजी से दीवार पर चढ़नेलगी।| | सलाखो 28 कक ((7 5 
हर श] क्योंकि उसके सामने बर्फ “| साथ, 
उड़ा था। फि बल गो 
का ओहो। तो तुम ” और अुवक 
आगए।! 4 भी साथले 








डर टन 
अरे 


१४८24 


|, 





५) 


र् ं ह 4 ४ हि 
२५ हट 
५ श्भ्ट रा ॥' 
# «कफ मानव अुझे लेकर नहीं 


आया है, डॉ्तायरस ! बल्कि भी डे 


इसको लेकर आया हू। ही कर 
हि क्‍ #, 40) 


दम नल $ पड 


/! 
3 
हदें /॥/ 


2 रे 


4 ५ | 


केंद्र हैं! पर 4हां तक मुर्पर 
८८८ थोड़ दो! ै 


राज कॉमिक्स 


लक, “जल | |शीशलि' गीलियां चली तो हि रूर! 
; चन- 
सब्नकरे ! . थी 


डाक्टर वायरस 








| €कर् 
हज कक. 
# यह जो कुछ मां हे, इससमय 

पड़ के रूप में हैं। ओर इस 


ल््ट * ९ ] प 
_# वी £ 
इसको नजपुत्र का ५७-६- 
हक 


ही पड़ेगा। ६ / ३५० - ओह अपने बीव्यना बस 
११८“ का इतना धातक ,तो मेँ 
9 ५ (५ 77७ ॥0 ॥०0. सोच भी नहीं सकता था। ८ 


पल- वनपुत्र के सिर 


ह अजकि ९.८ गए 


और एक भीषण मुक्के ने उसको; नेहोरी 
भरी 


' 
| 

















जा ऑर:व & 25% ् रूडुः ( कर, रह की ) (2 स्ट्र हुए. 2 के के पर 
पूरा शरीर, बर्फ की 23% हर्म्याः यह ध्ज ् अचसक 
नीचे। |तहों में लिपटनेलगा|| | हुआ परह नही है किला | के 
इमप 





कि तभी- उड़ता&ुआ एक शारीर, 
वृक्षमानव के आ टकराया। 








/ छः 
च् डी, 
है 


रे! ५. 
० छ्प्ि [8 र 





ड़ 4 २ ( हि # 7 इसी 
कक मानव को पूरा यकीन था, बी ७ -.. /॥६ 4 न भी वार का इसपर असर । 
कि उसका यह वार साली ८ जा १७५४७ //| नहीं होगा। पर तुम पर इस | 
ह वार साली नही जाएगा। 96 " के थारों का! असर होगायाी। 
न्‍न्‍न्‍्न्‍्म्न्न्नन 











“ जप ७६ 
सचमुच च्य ल्ल 
ऐसे तो यह खचमुच मटर शक जाती | 





यह इसको जरूर पर थह , खुद,आज यहलीनार 
*स्तत्स कर देगा। गोलियां द्वाग रहा था। 
ध्षों 


है पुत्र, (जेसतरहसे मनुष्यों 
ओर पशुओं की र॒जों में खूननहताहै 
उसी तरह पेड़-पोंधों की नलिकाओं में ढी। 





पानी बहता 
वनपूुत्र का इशारा पातेही ॥ ्् |! (८ // 


22000 #५ (६ ॥ / ॥(॥। सरकंडेकी जालैयाँ ओर | है 
[2 ) री] 20 ५ / ॥ लंबी होकर ९ 
बनपुत्र ने, शिक्रारियो को [0 //८| हा 9३४ > 

नदूक चलाते तो कई बार देखा था। - |) 


॥| है] ऐए ५ |] १// |] 
ठाहाहला! मूर्सों। मेरे. की इन छोटी: मोदी | ( ( | ॥ धा || 
हसातक पर तो बम ऑर गोलियों से तो 4सको ”3 सपर 'ऊल्टरागयने 


'मिसाइलें भी बेकार जि: सरोच तक नही 
> “लगेगी । 
५४) ७2: यु कि 
/ ८ 
( #॥ 2 





" पर अब ये 4म /7. />ककलि्ट दि है तर] मेर ») 7रस + 
लीगेंमो जिंदा नही ोडेगा। वि जा 


|बायलेट किरणेंबेअसर हैं। 








राज कॉमिक्स 


ओर कर; ही मिनटों में. सरकंडो 
-|ने- वृक्षमानव के शरीर: 

पानी सोख लिया।[ रा 

प्यास सब ) 


| हे || 


५2222 2 ओड़ी. 


“आर कि “प्र बपट्टरे 


पानी के लिए! के / 


पुत्र का शा ॒रमंक्रर )भानव ८ टट 
मे अपने जारोर का तापमान, और भीचे गिेश दिया। 


3सके हाथी से, ६१४० भी अह 
60 


डाक्टर वायरस 





वृक्षमानव की जड़ें पानी का पढ़च | | वृक्षमानव ने, अपनी का आखिरी कतरे का , 
'पाने से पहले ही, पूरा पानी जम || | इस्तेमाल करते हुए, खड़ा होने की! मोशिश की। 





- रहा | 
(आर वह दुबारा उठने लायक नहीं रहा। | 





वह तो ठोक है, वनपुत्र | 
लेकिन डॉ० वायरस .॥ 


बिछ, 


8 0 समझ गया होगा, कि हा) 





हर | ऐसा 
किन यह तो बहुत बुरा ढ़आ। $ ओर यह पूरी 0 ज्ष्योमि बस जन 


सिदार 
बला कायरस का रहस्य 7 १५ / 
अपने साथ हो लेतागया हैं। सिद्ध हो सकता हैं 325 लक 
कट 2 । ... वीक द् (8९ हि “० यत जियक, सीरीज का गुर्राता कॉमिक्स 


अब लक प्रकाशित डोगा के कॉमिक्स 
हु कर्फ्यू ये हे होगा थ में हूं होगा 


की जिदूग उसके >एज्शिकश्सनो में एक " नत्त्न्कात ः 
| है कर अभियान कम गान अ गया था - पक अध्वराज सीरीज 


सफलता पर खत्म | |डॉ- नायरस! 





मिक्स 





| अध्वराज छ कारूं का खजाना थ अश्वर्माण 
|. ह तिलिस्म का खिलाड़ी थ फिर आया अश्वराज 
५ 433 प्रत॒यंकारी अश्वराज थ खूनबुन्द 


हुआ था। । र्छो जज त्हात्् 
जे बा ् डे 
ज्डे हट ह 2222 से 
5 छत ध्ट् ऐै 


>> कुक 


४ ओर वह य्रन्शिचर है 
| उतना खतरनाक होगा, के 
.._ पूरी दुनिया क्राप उठेगी। 
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